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रखा जा सके 
Separate Pagioy is glven to this part in order that it may be flog u 1 
___ Beparate compilation 

- - - - -- - - - - - -- - - - - - - - -- -- - - 
पाणिज्य मंत्रालय 

का भारतीय पत्तनों पर परिवहन के लिये पावश्यक अग्निशमन तथा 

बचाव उपस्कर सेवानों के प्रायात हेतु लाइमेसिग शते । 
( मायात व्यापार नियंत्रण ) 

खण्ड -1 सामान्य शर्ते 
सार्वजनिक सूचना सं . 66 / आई टी सी (पीएन)/ 90 -93 

1. ( 1 ) वर्ष 1989- 90 के लिये 370 मिलियन येन की जापानी 
नई दिल्ली , 4 अक्तूबर, 1990 

अनुदान महायता अग्निशमन तथा बचाव उपस्कर के प्रायात के लिये 

पौर उसके भारतीय पत्तनों पर परिवहन के लिये संमरकों को की 
विषय : - - अग्निशमम तथा बधाव उपस्करों का प्रायात करने हेतु 

जाने वाली प्रदायगी के वित्त पोषण के लिये है । 
370 मिलियन येन की अनुदान सहायता ( 1989- 90 ) 
सम्बन्धी लाइसेंसिग शत । 

1. ( 2 ) आयातक के नाम में प्रायात लाइसेंस कुल मिलाकर 

407 मिलियन येन ( लागत बीमा भाड़ा ) मूल्य से अधिक के लिये 
फाइल सं . माई पी सी / 23/( 83) / 90- 93:---- 1989- 90 के लिये जारी नहीं किये जाने चाहिये और उन पर एक शीर्षक " 1989- 90 " 
370 मिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत जापान से के लिये 370 मिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता होना चाहिये 
भारतीय अन्दरगाहों पर उपस्कर के परिवहन के लिये प्रावश्यक प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिये लाइसेंस कोर " एस / जे एन " होगा । 
मग्निशमन मोर बचाव उपस्कर सेयानों के मायात पर लागू होने वाली परन्तु सामान्य खुले लाइसेंस के अन्तर्गत आने वाली मदों के लिये कोई 
मते जो इस सार्वजनिक सूचमा के परिशिष्ट में दी गई हैं, सूचना पायात लाइसेंस अपेक्षित नहीं है । . 
के लिये अधिसूचित की जाती हैं । 

___ 1. ( 3 ) विदेशी मुद्रा के किसी भी परेषण की अनुमति प्रायात 
तेजेन्द्र खना , मुख्य नियंत्रक , पायात -निर्यात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जायेगी । भारतीय अभिकर्ता के कमीशन 

के प्रति कोई भी भुगतान भारतीय अभिकर्ता को भारतीय रुपये में 
वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं . 66 आई टी सी 

किया जाना चाहिये । लेकिन ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग 
( पी एन )/ 90 - 93, दिनांक 4- 10- 90 का परिशिष्ट 

होंगे और लाइसेस पर ही प्रभावित किये जायेंगे । 
वर्ष 1989- 90 के लिये तीन सौ सत्तर मिलियन येन 

1. ( 4 ) उपस्कर की प्राप्ति इस अनुदान के अन्तर्गत जापान से 
( 370, 000, 000 ) की जापानी अनुवाम सहायता के अन्तर्गत उपस्करों ही की जाये । 
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1. ( 5 ) पायात लाइसेंस लागत बीमा भाला प्राधार पर जारी 
किया जायेगा जोकि 31- 3- 1991 तक वैध रहेगा । 

1 . ( 6 ) संविदा में नकद आधार पर अर्थात बैंक आफ इंडिया , 
टोकियो को जापानी संभरकों द्वारा पोसलदान दस्तावेजों को प्रस्तुत 
करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिये । उसमें सपुर्दगी की 
अवधि के लिये भी इस प्रकार व्यवस्था होनी चाहिये :--- 

" सुपुर्दगी 15- 3-1991 तक पूर्ण की जानी है । " 

1. ( 7) संविदा का मूल्य लागत और भाड़ा या जहाज पर्यन्त 
निःशुल्क मूल्य प्राधार पर येन में दर्शाया जाना चाहिये ( येन की 
भिन्न को हटाया जाना चाहिये ) मौर यदि कोई हो तो भारतीय 
अभिकर्ता का कमीशन शामिल नहीं किया जाना चाहिये । अन्य किसी 
मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना 
चाहिये । जहाज पर्यन्त निःशुल्क लागत और भाषा धनराशि अलग 
अलग प्रदर्शित की जानी चाहिये , परन्तु ठेके में यह बात स्पष्ट कर 
देनी चाहिये कि भाई का खर्चा वास्तविक आधार पर देय होगा या 
ठेके में निदिष्ट किये गये भाड़े का वास्तविक खर्षों के अतिरिक्त 
येन धनराशि होगी । 

1. ( 8 ) क्रय संविदा जापानी येन में केवल जापानी राष्ट्रिकों 
या जापानी राष्ट्रिकों द्वारा नियंत्रित जापानी वैध व्यक्तियों के साथ 
की जानी चाहिये । एक प्रमाण पत्र ( दो प्रतियों में ) जिसमें संभरफ 
की पात्रता वर्शायी गई हो प्रत्येक संविदा के साथ जोड़ी जानी चाहिये । 

खण्ड-2 -- संभरण ठेकों में निम्नलिखित शर्त विशेष रूप से 
समाविष्ट होनी चाहिये : -- 

2. ( 1 ) 1989-90 के लिये 370 मिलियन येन की अनुवान 
सहायता से संबद्ध इस संविदा की व्यवस्था 25 अप्रैल , 1990 को 
मारत और जापान की सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार की 
गई है मौर यह दोनो सरकारों के अनुमोदन के अधीन होगी । 

2. ( 2 ) विदेशी संभरकों को भुगतान उस " भुगतान के लिये 
प्राधिकार पत्न " ( ए / पी ) के माध्यम से किया जायेगा जो 1989- 90 
के लिये जापानी अनुदान सहायता के अधीन बैंक आफ इंडिया, टोकियो 
के नाम में सहायता एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक , वित्त मंत्रालय आर्थिक 
कार्य विभाग , इण्डियन प्रायल भवन , 5वां तल ( मी विग ), जनपथ , 
मई विल्ली- 11000 1 द्वारा जारी किया जायेगा । 

2. ( 3 ) जापानी संभरक ऐसी सूचना प्रौर वस्तावेजों को 
प्रस्तुत करने के लिये सहमत है जो एक मोर भारत सरकार द्वारा 
मौर दूसरी पोर जापान सरकार द्वारा अपेक्षित हों । 

2. ( 4 ) जापानी संभरक भारतीय दूतावास टोकियो के साथ विचार 
विमर्श करके पोतलवान की व्यवस्था करने के लिये सहमत हो गया 
हो पौर इस उद्देश्य से वह शामिल माल की डिलीवरी के कार्यक्रम के 
बारे में भारतीय दूतावास , टोकियो को सूचित करता रहेगा और कम 
से कम छ: हफ्ते पहले अपेक्षित पोतलवान की अधिसूचना भारतीय 
दूतावास को देगा ताकि समुचित व्यवस्था की जा सके । अपवाद स्वरूप 
मगर पायाप्तकर्ता चाहे तो नोटिस की इस अवधि को कम किया आ 
सकता है । जापानी संभरफ प्रत्येक पोतलवान के बाद आयातकर्ता को 
केबल द्वारा प्रावश्यक ब्यौरे की सूचना देने के लिये भी सहमत होगा 
तथा उसकी एक प्रति भारतीय दुतावास , टोकियो को भेजी जायेगी । 

खण्ड - 3 भारत सरकार और जापान द्वारा ठेके का अनुमोदन । 

3. ( 1 ) जैसे ही प्रादेशों को अंतिम रूप दे दिये जाते है, लाइसेंस 
धारी को दोनों पार्टियों द्वारा विधियत् हस्ताक्षरित ठेके की पषि 
प्रतियों या जापानी संभरकों को भारतीय आयातक द्वारा दिये गये 
क्रम प्रादेश के साथ जापानी संभरम द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण 
मावेश की चार प्रतियों सहित सभी प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियों के । 


साथ अनुबना- 1 के प्रपत्र में " / पी जारी करने के प्रावेदन " की दो 
प्रतियों सहित अवर सचिव ( टी ए ) आर्थिक कार्य विभाग , विस 
मंत्रालय नार्थ ब्लाक , नई दिल्ली को भेजनी चाहिये । उपर्युक्त प्रक्रिया 
संविदा की विषयवस्तु या उसकी कीमत के प्रावश्यफ माशोधनों से 
उत्पन्न सभी संविदा संशोधनों के लिये भी लागू होगी । 

3.( 2 ) वित्त मंत्रालय (डीईए) जापान अनुभाग 1989- 90 के 
लिये 370 मिलियन येन की भापानी अनुदान सहायता के अधीन 
वित्तदान देने के लिये संविदा की दो प्रमियां जापान सरकार को 
अनुमोदन के लिये भेजेगा और इसी के साथ -साथ उपर्युक्त ( 1 ) में 
उल्लिखित दस्तायेजों का एक - एक सैट लेखा व लेखा परीक्षा नियंत्रक 
और भारत के दूतावास , टोकियो को भी भेजा जायेगा । 

3 . ( 3 ) जापान सरकार से ठेका अनुमोदन प्राप्त करने के बाव 
वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग , नार्थ ब्लाक, जापान अनुभाग 
उसकी सूचना सहायता लेखा व लेखा परीक्षा नियंत्रक , मार्थिक कार्य 
विभाग , वित्त मंत्रालय , इण्डियन प्रायल भवन , 5वां तल , मी , विग , 
जनपथ , नई दिल्ली- 110001 को देगा जो कि जापानी संभरक को 
भुगतान करने के लिये बैंक प्राफ इंडिया , टोफियो को भनुबंध - 2 के 
अनुसार एक " भुगतान प्राधिकार पन्न " ( ए/ पी ) जारी करेगा । प्राधिकार 
पन्न ( ए/ पी ) की प्रतियां भारत सरकार का दूतावास टोकियो, पायातक 
भारत में पायातक के बैंक और वित्त मंत्रालय , मार्षिक कार्य विभाग के 
जापान अनुभाग को भेजी जायेगी । 

3. ( 4 ) भुगतान के लिये प्राधिकार पत्र (एपी ) की प्राप्ति के 
बाद बैंक आफ इंडिया, टोकियो, जापाम सरकार, भारत का राजदूतावास , 
टोकियो , भारत में पायातक के बैंक और सहायता लेखा एवं लेखा 
परीक्षा नियंत्रक फो सूचना देते हुए इस प्राप्ति की सूचना से संभरक 
को अवगत करायेगा । 

3. ( 5 ) पोतलदान करने के बाद जापानी संभरक अपने बैंकरों के 
माध्यम से ए/ पी में उल्लिखित दस्तावेज बैंक प्राफ इंडिया , टोकियो को 
प्रस्तुत करेगा । यदि दस्तावेज सही पाये गये तो बैंक आफ इंडिया , 
टोकियो वस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि जापानी संभरक को अपने 
बैंकरों के माध्यम से रिहा करेगा । 


3. ( 6 ) जापानी संभ रक को भुगतान करने की व्यवस्था करने के 
लिये बैंक आफ इंडिया , टोकियो को देय बैंकिंग प्रभारों का भुगतान 
भारत में प्रायातकर्ता के संबंधित बैंक द्वारा भारत सरकार के लेखे को 
प्रभावित किये बिना सामान्य बैंक सूत्रों के माध्यम से बैंक प्राफ इंडिया 
टोकियो को धन परेषण द्वारा तय किया जायेगा । 


खण्ड- 4 रुपया निक्षेप करने के लिये उत्तरदायित्व 

4. ( 1 ) मूल पराकाम्य पोत परिवहन दस्तावेज बैंक पाफ इडिया , 
टोकियो द्वारा भारत में प्रायातक के संबंधित बैंक को भेजे जायेंगे जोकि 
भारतीय स्टेट बैंक या अनुबन्ध- 1 में ( ण ) पर यया - उल्लिखित किसी 
राष्ट्रीयकृत बैंक की एक शाखा होगी जो संबंधित मायातक को 
पराक्राम्य जहाजरानी दस्तावेज रिहा करने से पूर्व इस बात को 
सुनिश्चित करेगा कि जापानी संभरफ को चुकाई गई मेन भुगतान की 
समतुल्य रुपये की धनराशि के बराबर रुपया उन मामलों में जहां 
देने योग्य है, ब्याज के प्रभारों सहित मुख्य अदायगी की राशि सहित 
संभरफ को भुगतान कर दिया है और उस धनराशि पर जापानी 
संभरक को बैंक प्राफ इंडिया, टोकियो द्वारा भुगतान की तिथि से 
वास्तविक रुपये जमा करने की तिथि तक की अवधि पर पहले 
30 दिनों के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से और शेष अवधिके लिए 
18 प्रतिशत प्रतिवर्ष मी वर से हिसाम लगाकर व्याण सार्वजनिक सूचना 
सं . 31-पाई टी सी ( पी एन ) / 83, दिनांक 20- 8- 83 मौर 35- आई टी 
सी ( पी एन )/ 83, दिनांक 26- 8- 83 की शर्तों के अनुसार सरकारी लेखे 
में जमा कर दिया गया है । व्याज दोनों विनों अर्थात् जिस दिन विदेशी 
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भारत का राजपत्र : मसाधारण 


( क ) कुत्र जमा राशि । 

( ण्याज की गणना जापानी मभरक को प्रदापनी की तारीख 
से और उस तारीख तक जिस तारीख को समका सपया 

सरकारी खाने में जमा कराया है, की जाएगी ) ; 
उसके पश्चात सी . ए . ए . एष ए . द्वारा जारी किए गए प्राधिकार 
का संदर्भ देने हुए और बीजक तथा पोत- परिवहन दस्तावेजों को मंलग्न 
करते हुए खजाना बालान रुपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत 
डाक द्वारा सी . ए . ए . एण्ड ए . को भेजा जाना है । । 


संभरफ को भुगतान किया जाता है और जिस दिन सरकारी लेखे में रुपया 
जमा किया जाता है, देय है, देखिए सार्वजनिक सुचना सं . 103- मआई टी सी 
( पी एन )/ 76, दिनांक 20- 7 -87 12- 10- 78 पीर सार्वजनिक सूचना सं . 
230- माई टी सी ( पी एम )/ 85- 88, दिनांक 20- 7- 87 द्वारा संशोधित 
सार्वजनिक सूचना सं 74- मआई टी सी ( पी एन )/ 74, दिनांक 31- 5- 74 
पायातक द्वारा किए जाने वाले रुपये निभेपों को निकटतम रुपये में गिना 
जाएगा । विदेशी संभरफ को किए गए येन भुगतान के समतुल्य रुपये की 
गणना करने के लिए अपनायी जाने वाली विनिमय की दर भुगतान की तारीख 
को लागू विनिमय की तरह मिश्रित दर होगी जो सार्वजनिक सूचना सं. 8 
माई टी सी ( पी एन ) / 76, दिनांक 17- 1 -76 तथा सार्वजनिक सूचना सं . 
13- माई टी सी ( पी एन )/ 88- 91 दिनांक 6- 4- 89 में निर्धारित तरीके 
के अनुसार निश्चित की गई हो जो मुख्य नियंत्रक , आयात-निर्यात की सार्व 
अमिक सपनामों के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विनिमय 
नियंत्रक परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय -समय पर घोषित की गई 
हो । इस संबंध में भौर ब्याज की दर के संबंध में भी जम भी कोई परि 
वर्तन मावश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जाएगा । यह सुनिश्चित करने 
के लिए भारतीय बैंक की जिम्मेदारी होगी कि वेय धनराशि प्रायातकों को 
पायात पस्तावेज सौंपने से पहले सरकारी खाने में ठीक प्रकार से जमा कर 
दी गई है । प्रायातम को भी यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि देय धनराशि 
अपने ऋणदातामों से दस्तावेजों की सुपुर्दगी लेने से पहले सरकारी खाते में 
ठीक प्रकार से जमा कर दी गई है । यह सुनिश्चित करने के लिए प्रायातक 
की जिम्मेवारी होगी कि देय धनराशि सरकारी खाते में ठीक प्रकार से सुरन्त 
अमा कर दी है भले ही अब वे विशेष परिस्थितयों के अंतर्गत सीमाशुल्क 
प्राधिकारियों से माल की सुपुर्दगी प्राप्त करते है । यदि मायातका सरकार को 
देय धनराशि को माल की सुपुर्दगी लेने में पहले जमा नहीं कर पाता तो 
मागे के लिए उसे प्राधिकार पत्र लेने से पहले जमा नहीं कर पाता तो आगे 
के लिए उसे प्राधिकार पत्र देना बन्द कर दि : जाए । जिस लेखा शीर्ष में 
उपर्युक्स रुपया निक्षेप किया जाएगा वह "के डिपाजिट्स एंड एडवांसिंग 
8443 सिविल डिपाजिटम-डिपाजिट्स फार परचेजिज प्रटस्ट्रा एबाउ 
मंडर प्रोट ऐड क्रोम दि गवर्नमेंट प्राफ जापान फार 1989- 90 द्वारा 
फार वि परचेज माफ फायर फाइटिंग एंड रेस्क्यू इक्विपमेंट । 


टिप्पणी : - - मारत में आयानक के बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए 

फि रुपये का निभेप भारतीय बैंक टोकियो की प्रवायगी की 
सूचना और अपरिवर्तनीय पोतलदान दस्तावेज की प्राप्ति के 
10 दिनों के भीतर निरपवाद रूप में किया जाना चाहिए और 
यह कि उमके तत्काल बाद सी . ए . ए . एण्ड ए वित्त मंत्रालय 
( प्राधिक कार्य विभाग ) नई दिल्ली को सूचित कर दिया 

जाएगा । 
4.( 4 ) भारत में मयम भारतीय बैंक की लाइमेंस की मद्रा विनिमय 
नियंत्रण प्रति पर मपया निक्षेपों की धनराशि का पटोकन करना पाहिए 
और अपेक्षित “ एम " प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैक , बम्बई को भेजना चाहिए । 
खण्ड - 5 विधि व्यवस्थाएं 

5 .( 1 ) अनुवान सहायना के उपयोग करने की रिपोर्ट । 

संभरक को की जाने वाली प्रदायगियों की राशि और तारीख का 
सुनिश्चित करने के लिए प्रायातक को अलग से व्यवस्था करनी होगी 
पायातक के बैंक द्वारा देर या विलम्ब से प्राप्त पोन परिवहन इत्यादि 
प्रलेखों की प्राप्ति के रूपया निक्षेप राशि पर वेय च्याज राशि को आंशिक 
या पूर्ण रूप में माफ करने का कारण नहीं माना जाएगा । 

पायात का पोतलदान और उसके प्रधीन किए गए भगतान और 
शेष धनराशि के बारे में साखपत्र खोलने के बाद एक मासिक रिपोर्ट 
सहायता लेना एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक , प्रार्थिक कार्य विभाग , वित्त 
मंत्रालय इंडियन आयल भवन, 5 वां नल ( बी . विग ) जनपथ , नई दिल्ली 
110001 को भेगमी चाहिए । 

___ 5.( 2 ) पायातक को उन किसी विशेष उपबंधों मे संभरक को अवगत 
करा देना चाहिए जो हम अनुदान सहायता के अन्तर्गन माल के लाने में 
संभरक पर प्रभाव डालते हैं । 
5. ( 3) विवाद 
___ यह समझ लेना चाहिए कि लाइमेंमधारी और संरमकों के बीच 
कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं 
लेगी । भारतीय स्टेट बैंक टोकियो बारा किए गए भ गतान से पहले संभरक 
धारा पूरी की जाने वाली गर्ने अनुबंध - 1 में " भुगतान की शों " के 
मम्तर्गत अच्छी तरह से स्पष्ट कर लेनी चाहिए । मंविदा की गौं में विवाद 
के निपटान से संबंध व्यवस्थाएं शामिल होनी चाहिए । 
5.( 4) भावी अनुवेश 

जापान से 1989- 90 के लिए अनुवान महायता के अन्तर्गत प्रायात 
लाइसेंस या उसके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी 
मामलों से संबंधित या जापान से इस अनुदान सहायता के अन्तर्गत सभी 
प्राभारों को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा ममय- समय पर क्रिए 
गए निदेशों या लादेशों का लाइमें सघारी को तुरन्त पालन करना होगा । 


4 ( 2 ) ऊपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक , नई दिल्ली 
में या स्टेट बैंक माफ इंडिया , तीस हमारी, दिल्ली में चालान के ऊपर वाहिनी 
मोर कोने में कोड नं. 5130000009 का संकेत देते हुए या ऐसा संभव 
म हो तो धनराशि भारतीय स्टेट बैंक या उसकी किसी अनुसंग भाखा या 
किसी राष्ट्रीयकृत बैंक ( ड्रायर ) में हिमांड ड्राफ्ट लेकर उसे भारतीय स्टेट 
मैक, तीस हजारी, विल्ली- 6 ( झापी एंड पेयी ) को अदा किया जाए लिखकर 
सरकार की साख में सार्वजनिक सूचमा सं. 103- मआई टी सी ( पी एन ) / 76, 
दिनांक 12- 10 - 76 में यथा -निर्धारित रूप में जमा होना चाहिए । 

4. ( 3 ) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, प्रार्थिक कार्य विभाग द्वारा ऐसा 
किया जाने के बाद सात दिनों के भीतर भारत में संबड बैंक भी ऊपरनिर्धारित 
तरीके से यह अतिरिक्त धनराशि सेवा खर्गों के निमित्त भेजेगा । जो वित्त 
मंत्रालय ( माणिक कार्य विभाग ) द्वारा मांगी जाए । चालान के विभिन्न 
कालमों को भरते समय प्रायातकों / उनके बैंकरों को इस बात को सुनिश्चित 
कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं. 103-माई टी सी ( पी एन )/ 76, 
विमाफ 12- 10- 1978 के पैरा 2 में निर्धारित सूचना पालान के कालम 
" धन परेषण " और प्राधिकारी ( यवि को हो ) के पूर्ण व्यौरे में निरपवाद 
रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं । सजाना चालान में निम्नलिखित व्यौरे निरपवाव 
रूप से प्रस्तुत करने चाहिए : - - 

( क ) वित्त मंत्रालय के प्राधिकार पत्र की संख्या और दिनांक । 
( ख ) मेन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन 

की दर के साथ निक्षेप किए जाने हैं । 
( ग ) विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि । 
(प ) प्रवा किए गए म्याज की राशि और अवधि जिसके लिए 

गिमा गया है । 


5 


5.( 5 ) अतिक्रमण या उल्लंघन 

उपर्युक्त खण्डों में निर्धारित की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन 
करने पर मायात-निर्यात (नियंत्रण ) अधिनियम के अधीन उचित कार्य 
वाही की जाएगी । 
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5 ( 6) अनुबन्धों की सूची 

अनुबन्ध - - 1 प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुरोध 
अनुबन्ध -2 प्राधिकार पत्र का प्राप्त 

अनुबध- 1 
भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र 


( ढ ) पोलदान अनुदेश ( अनुमेय या गैर अनुमेय वाहनान्तरण / माशिक 

पोतलदान निर्दिष्ट कीजिए ) । 
( ण ) भारत में प्रामातम के बैंक का नाम और पता । 
( त ) बैंक आफ इंडिया , टोकियो के प्रभार कौन पहन करेगा । रुपया 

निर्दिष्ट करें । 
( थ ) प्रायातक द्वारा वचनम बना :- - "हम एतद्वारा पचन देते हैं कि 

हम विदेशी संभरक को देय धनराशि के समतुल्य रुपये की पूर्ण 
धनराशि को सरकार द्वारा निर्धारित क्रियाविधि से और प्रचलित पर 
पर सही रूप से जमा करवा देंगे । माल ( प्रायातित सामग्री ) के 
प्रत्येक परेषण की सुपुर्दगी प्राप्त करने से पूर्ण राशि शीघ्र ही 
जमा करया दी जाएगी । विवेशो राष्ट्रिकों की सेवाओं के लिए 
भुगतान के मामले में , जैसे ही हमारे द्वारा विवेशी संभरफ के 
संगन बीजक अनुमोवित किए जाते हैं और संभरक को भुगतान 
किया जाता है वैसे ही राशि जमा करवा दी जाएगी । " 


संख्या ... --- - - -- 


- 


- 


- 


. 


सेवा में , 


सहायक लेखा तथा ने प्रा परीक्षा नित्रिक , 
जित वानर , प्रापि कार्य विभाग , 
" बो " विंग 5 वो तन, जय भान , 
जनपथ, नई दिल्ली । 


अनुबन्ध - 2 
प्राधिकार पत्र सं . -- - - -- - - - - - - 
मख्या एफ - - -- - - - -- 


विषय :--- 370 नितान को 1939- 90 के लिए जाना तो अनुदान 

ता के योन पोर बवान उपकरणों और 
उता भारत राहों पर परिराइन करने के लिए आवश्यक 
सेपामों का मापात । 


मारस सरकार 

वित्त मंत्रालय 
प्राधिक कार्य विभाग 
नई दिल्ली , दिनांक --- - - - - - 


महोदय , 


सेवा में , 

बैंक आफ इंडिया , 
टोकिया शाग्या , 

टोकियो ( जापान ) 
विषयः - - 370 मिलियम येम की 1989- 90 के लिए जापानी प्रधान 

सहायता के अन्तर्गत अग्निशमन और बबाय उपकरणों . और 
उनका भारतीय बंदरगाहों पर परिवहन करने के लिए आवश्यक 
सेयानों का प्रायात । प्राधिकार पत्र जारी करना । 


प्रिय महोदय , 

अापके बैंक के साथ 25- 4- 1990 को दिए गए समझौले की शर्ती 
के अनुसार आपको एतद्वारा परिशिष्ट में दिए गए तया संलग्न ग्योरे 
के अनुसार सर्वश्री -- - - --- - - -- - को --- - - - - - -- --- --- -- - येम धनराशि 
के भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाता है । 


कार खिा अनुमा महायता के अधीन जापान से अग्निशमन और 
बवाय अकरगों ओर उसके परिवहन के लिए आवश्यक मेवाओं के संबंध 
में हम संबत आरातो मारक के पक्ष में बैंक ग्राफ इंडिया , टोकियो को 
भुगतान के निर प्राधिकार पत्र भेज रहे हैं :- - 

( क ) भारतीय प्रयास का नाम और पता । 
( ब ) पायात लाइपेस को संम्पा , दिनांक और मूल्य और जय तक यह 

वैध है । 
( ग ) अधिप्राप्ति के तरीके क्या यह प्रत्यक्ष खरोव पर आधारित हैं 

या पीमि । घुमा निषिदा पर पाधारित है । इस मामले में 
कारणों महिम यव निर्दिष्ट करना है कि क्या संविदा का निर्णय 

सर्पमत तफनोकी प्रस्ताव के प्राधार पर किया गया है । 
( ष ) माल का मंक्षिप्त विवरण । 
( E ) माल का उद्गम देश । 
( 1 ) संविधा का कुल लागत और भाड़ा मूल्य ( येन में ) । 
( छ ) यदि कोई हो तो भारतीय माये में भारतीय एजेंट के कमीशन 

की धनराशि ( येन में ) । 
( ज ) यह कुल लागत नया भाड़ा मूल्य ( येन में ) जिसके लिए भुगतान 

के लिए प्राधिकार पत्र को प्रावश्यकता है । 
( R ) जापानी संभरकों के साथ को गई मविवा की संख्या और 

दिनांक 
( अ ) जापानी संभरक का नाम और पता । 
( ट ) वे भुगतान और संभावित तिथि जिनकों संविदामों के मंसर्गत 

भुगतान देय होंगे । 
(४ ) माल को सुपुर्दगी पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथियो । 
( 3 ) बैंक प्राफ इंडिया , टोकियो को भे गतान करते समय प्रस्तुत किए 

जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और उनका निपटान 
दर्शाते हुए ) । 


2. कृपया भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र ( / पी ) की पावती के बारे 
में संभरकों को सूचना दें और इसकी प्रत्येक मूचना पन की एक प्रति 
जापान सरकार आयातक बैंक , भारत : गदनायास, टोकियो और इस 
मंत्रालय को पष्ठांकित की जाए । 


3. भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की शर्तों के अनुसार भुगतान 
परिशिष्ट में यथा सांकेतिक लवान पस्तावेजों के प्राचार पर किया जाएगा । 


4. विदेशी समरक को भुगतान करते समय ( प्रायातक बैंक का नाम 
पौर पता ) - -- - - ----- - ~ ~ - मूल पोतपरिवहन वस्तावेज जिसके साथ प्रति 
रिक्स दस्तावेजों का पूरा गट रांभरक को अबायगी के लिए नामे बीजक 
की प्रति जिसमें प्रदायगी यदि कोई हो भेजी जानी चाहिए । 


5. पायातक द्वारा आपको दस्तावेज संभरकों एवं बैंकरों के प्रभार 
को भेजने प्रादि के लिए भाड़े सहित प्रवा किए जाने वाले बैंकिंग भाडे 
मायातक के बैंक के द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे । 


[ भाग I - - 


1] 


भारतका राजपत : प्रसाधारण 


" . 


- - 


-- - - 


यात दस्तावेजों का मल सैट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की 
आती है । 


6. जैसे ही जापानी संभरक द्वारा प्रस्तुस किए गए लबान दस्तावेज 
प्रावि के प्राधार पर मापके द्वारा कोई भी भुगतान किया जाता है तो 
मकी सूचना निर्धारित प्रपन्न में इस मंत्रालय को और पायातक के बैंक को 
भेजी जानी चाहिए । 

7. इस मंत्रालय की विशेष अनुमति के बिना भुगतान के लिए प्राधि 
फार पक्ष के लिए कोई भी संशोधन जारी नहीं किया जा सकता है । 

४. यह भुगतान प्राधिकार पन्न - --- ----- लक वैध रहेगा । 

9 . इस अधिकार पत के शीर्ष पर दिया गया है इसे मंविदा से 
संबंधित सारे पन्नापार में और बीमक में प्रवायगी दर्शाते हुए भी 
लिखा जाए । 

भववीय , 

( लेखा अधिकारी ) 
प्रति निम्नलिखित को प्रेषित:--.. 

1. पायातक - -- - - ---- - को उमके पत्र सं . - - - --- - -- - - - दिनांक 
---- - -- - - - --- के संवर्भ में । 

उमसे अनुरोध है कि वे बैंकरों से विनियम दस्तावेजों की डिलीवरी 
लेने से पूर्व निर्धारित दर पर और तरीके से अपने बैंकरों के माध्यम मे 
रुपया निक्षेप प्रादि जमा कराने का प्रबंध करें । पदि विशेष परिस्थितियों 
के कारण माल की डिलीवरी सीधे ही मीमाशुल्क और पनन प्राधिकारियों 
से मूल पोतलवान दस्तावेज भेजे बिना ही प्राप्त कर ली गई हो तो डिली 
बरी लेने से पूर्व ही निक्षेप किए जाने चाहिए । विदेशी राष्ट्रिकों द्वार 
दी गई सेवामों के लिए भुगतान के मामले में जैसे ही सम्प्रड बीजक 
भुगतान के लिए अनुमोदित हो जाएं , निक्षे कर दिए जाएं । निक्षेप जरुदी 
ही और ठीक मे न करने पर लाइसेंस की गौं में पपाउल्लिखित आवश्यक 
कार्यवाही की जा सकती है । 

2. पायातक के बैंकर - ---- - --- -- ( 1 ) यह प्राधिकार पन्न येन 
क्रेडिट के अंग आयातों को गामित करने वाली संबंधित लाइसेंस 
मार्ती के तहत जारी किया गया है । लाइसेंस शो मौर संबंधित सार्व 
जनिक सूचनाओं को देखें और प्रायात विदेशी भुगताम करते समय उचित 
फार्रवाई करें । 

( 2 ) उनसे निवेदन किया जाता है कि मैंक आफ इंडिया , टोफियो 
जांच से दस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी संभरक को येत पुगतान के 
मराबर रुपये जमा करने की व्यवस्था करें । मभरकों को चुकाई गई धन 
राशि के बराबर रुपये की गणना सार्व मधिक सूचना सं . 8 -भाईटीसी 
( पीएन )/ 76, दिनांक 17- 1- 76 और 113- प्राईटीसी ( पीएन ) 88- 89 , 
दिनांक 6- 4- 88 या अन्य ऐसी ही सार्वजनिक सूचना जो समय- समय पर 
जारी की जाए के अनुसार विदेशी मंभरकों को भुगतान करने की तिथि 
फो यथा प्रचलित परिवर्तन को निश्चित दर पर की जाएगी । प्रथम 30 
दिनों के लिए 12 % वार्षिक दर से भौर इससे अधिक अवधि के लिए 
18 % वार्षिक वर से व्याज जो कि संभरफ को भुगतान की तारीख मैक 
आफ इंडिया को प्रतिपूर्ति की तारीख और जिम तारीख को समतुल्य 
रुपया भारत सरकर के लेखों में जमा किया जाए, उन दो अवधियों के 
बीच की अवधि के लिए संगणित करके उसे भी सार्वजनिक मुखना सं . 
31- मआईटीसी ( पीएन )/ 83, विनोक 10- 8- 83 मौर सार्वजनिक मुचना 
सं . 35- माईटीसी ( पीएन ) / 83, दिनांक 26- 8 -31 के अनुसार भारा 
सरकार के लेखे में जमा कराना है । व्याज दोनों दिनों के लिए वेय है । 
मर्यात् यह तारीख जिसको बिदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है 
मौर यह भी तारीख जिसको भारत सरकार के लेखें में रुपया जमा कराया 
जाता है । ( जर भी इस दर में परिवर्तन किया जाए , उसे सूचित फर 
दिवा जाएमा ) । 20- 7- 87 की मार्वजनिक सूचना से . 230- माईटीसी 
( पीएन ) / 85 - 88 की शर्तानुसार भायातक द्वारा निक्षेप किए जाने वाले 
रुपये की गणना निकटतम रुपये के गुणक में की जानी चाहिए । यह सुनि 
पिचत कर लेना चाहिए कि प्रामातक की सीमाशुल्क निकासी के लिए 


( 3 ) के धनराशियां या तो भारतीय रिजर्व बैंक , नई दिल्ली या 
भारतीय स्टेट बैंक , सीम हजारी में चालान के दाहिनी और कोर से . 
5130000009 पति हुए जमा करनी चाहिए । म संबंध में उनका 
ध्यान सार्वजनिक सूचना सं . 103- प्राईटीमी ( पीएन / 76, दिनांक 12 - 10 
1976 में दिए गए प्रावधानों की प्रोर दिलाया जाता है । यह लेखा 
शीर्ष जिसमें रुपया जमा कराना है । " के डिपोडिट् म एण्ठ एडमिज 
843-सिविल डिपाजिट्स , डिपोजिरस नॉट रिंग इन्ट्रेस्ट , डिपोजिट्स 
फार परजिज एटसेदा अवगेड, परचेजिज अण्डर ग्रोट ऐड फाम दि गवर्न 
मेंट आफ जापाम फार 1989- 90 मण्डर डिटेल्ड हैड “ 370 मिलियन 
येन प्रोट एण फार परसेज प्राफ फायर फाइटिंग एण्ड रेस्क्यू इक्विपमेंट 
होगा । 

( 4 ) जिन मामलों में तुल्य मपया रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली 
या स्टेट बैंक आफ इंडिया , तीस हजारी दिल्ली में मार्वजनिक सूचना मं . 
132-प्राईटीसी (पीएन ) / 71, दिनांक 5- 10- 1971 के अनुसार नकद 
जमा किया जाए, उन मामलों में पालाम की मल रूप में एक प्रतिलिपि 
उन के द्वारा निम्नलिखित पो पर भेजनी चाहिए , जिसके माथ बैंक माफ 
इंडिया , टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणियों का पूर्ण विवरण देते 
हुए, एक अोषण पत्र होना चाहिए । 

महायता लेखा सथा लेखा परीक्षा नियंत्रक , 
वित मंत्रालय , ( माधिक कार्य विभाग ) , 
इंडियन आयल भवन , 5वां तल ( बी . विग ) , 
अनपथ , नई दिल्ली- 110001, 

( 5 ) जिन मामलों में तुल्य रुपया ऊपर मंतिक मार्वजनिक सूचना 
दिनांक 24-10- 68 में यथा उल्लिखित वांनी दण्डी द्वारा प्रेषित करना 
है उसकी सूचनाएं उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए । मभी मामलों में 
जमा किए गए सुल्य रुपये चुकाए गए व्याज को राशि और यह अवधि 
जिसके लिए व्याज गिना गया है, का पूरा ब्यौरा हम विभाग को भेजना 
चाहिए । 

( 8 ) ब्रांच के बैंक प्रभार और विदेशी मंभरकों के बैंकरों के प्रभार, 
यदि कोई हों , तो वे भारतीय बैंक और बैंक प्रा इंडिया , टोकियो 
के बीच सीधे तय किए जाने चाहिए । 

( 7 ) विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत डीलर के रूप में बैंक के कर्तव्य 
एवं जिम्मेदारियों को भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न परिपत्रों में विनि 
विष्ट किया गया है । इस संबं में 18- 6- 1977 के ए . डो , परिपक्ष 
सं . 22 की भोर विशेष ध्यान प्राकर्षित किया जाता है । 

3. भारतीय दूतावाम . टोकियो । 

4 प्रवर सचिव, जापान प्रभाग, विन मंत्रालय, प्रार्षिक कार्य विभाग , 
नई दिल्ली को पाई . डी , सं . - - --- - - - - - ------दिनाक --- - - -- - - 
के संवर्भ. में । 

( लेखा अधिकारी ) 


MINISTRY OF COMMERCE 

( Import Trado Control) 
PUBLIC NOTICE NO . 66 ITC (PN )/ 90-93 

New Delhi the , 4th October , 1990 


SUBJECT : - Grart Aid of Yen 370 Million (1989- 90) for 

import of Fire Fighting & Ryscue Equipment 

licensing canditios regarding , 
File No . IPC / 23( 63) /90- 93 : - The terms and conditions 
governing import of Fire Fighting and Rescue Equipmonter 


THE GAZETTE OF INDIA . EXTRAORDINARY 


( PART 1- - SFC . 1 ] 


- 


vices necessary for the transportation of the Equipment to 
port of India from Japan under Japanoso Grant Ald for 1989 - 90 
of Yun 370 Million are containod in the Appendix to this 
Public Notice and are hereby notified for information . 
TEJENDRA KHANNA , Chlef Controller of Itnports & 

Exports 


India and Japan concerning the Grant All of Yen 370 million 
for 1989 -90 and will bo subject to the approval of both the 
Govorimonts . 

II( ii ) Payments to tho suppllors shall bo made through an 
* Authorization to Pay (A /P ) which will be issued by the Con . 
troller of Aid Accounts & Audit , Ministry of Finance, Do 
partment of Economic Affairs , Janpath Bhavan , Vth floor , 
(B Wing), Janpath , New Delhi-110001 in favour of t11o Bank 
of India , Toky ) under the Japaneso Grant Aid for 1989 
90 . 


APPENDIX TO THE MINISTRY OF COMMERCE 
PUBLIC NOTICE NO . 66 ITC(PN ) / 90 -93 

DT. 4 - 10 . 9 ) 


Licensing conditions for import of Fire Fighting and roncue 
equipment services necessary for the transporation of the 
equipmont to ports in India from Japan Japanese Grant 
Ald for 1989 - 90 of yen 370 Millions ( Yen 370 ,000 , 000 ). 


IT (ili ) Tho Japanese suppliers agroo to furnish such informa 
tion and documents as may bo required by the Government of 
India on the one hand and the Governmont of Japan on the 
other , 


Section I General Conditions 


II(Iv ) The Japanche supplier agroc to make shipping artango 
monts in consultation with tho Embassy of India , Tokyo and 
that for this purpose he would keep tho Embassy of India , 
Tokyo informed of the delivery schodule of tho goods involve 
and notify the Embassy of India , at least six weeks in advance 
of tho shipping required so that suitable arrangements should 
bo mado. In excoptional cases , where tho importer require 
this period of notice may be reduced . The Japanese 
supplier should also agro to send a cablo advice to the importer 
aftor och shipment giving the necessary details and a copy 
toreof should be sent to the Embassy of India , Tokyo . 
Section III : Contract Approval by Governmont of India 

and Japan . 
T [T (1) As soon as tho orders are finalised ,the importer should 
forward to tho Under Secretary ( T. A .), Dopartment of Eco 
nomic Affairs, Ministry of Finance , North Block , New Delhi 
5 copios of the contri ct duly signed by both partios of purchase 
ordors by the Indian importer placed on tho Japanese a 
supplier supported by order of confirmation in writing by the 
Japaneso gupplior or their photo copies complote in all respects 
together with two copies of the " Roquost for issuo of A / P 
in the form at Annoxe I. The abovo proceduro will also 
apply to all contraat Amondments causing essential modifica 
tions to tho contants of contricts or in its price . 


I (i) The Japanese Grant Ald for 1989 -90 of Yon 370 million 
is intended to be used for financing payments to Japanese 
Supplier , for import of Fire Fighting & Rescue Equipment 
and services necessary for the transportation thereaft ) port 
of India , 

I( ii ) The import licences should be issued for an aggregate 
amout not exceoding Yon 407 inlllion ( CIF ) in favour of the 
importer, and should bear tho superscription " Yen 370 million 
Japaneno Grant Ald for 1989 - 90 " . The licence code for the 
first and second suffix will bo " S /JN " . But no import lloonces 
is requirod for items covered undor O .G . L . 

I ( ili ) No remittance of foreign exchange will be permitted 
Qgainst the import licence except bank charges to the Bank 
of India , Tokyo which may be remitted through norinal bank 
ing channels, Paymont towards Indian Agont s Commission 
if any, should be made in Indian rupees to the agents in India 
Such payments, however, will forin part of the licenco value 
and will, thoreof, be charged to the liconce . 

I( iv ) The equipment should be procured only from Japan 
under this grant Aid . 

I (v ) The import liconces will be issued on CIF basis with 
validity upto 31- 3- 1991 . 

I( vi) The contract should provide for payment on cash 
basis i . e . presentation of shipping documents by the Japaneso 
suppliers to the Bank of India , Tokyo , It should also provido 
for the period of delivery as follows : 

" delivery to be completed hy 15 - 3 -91" . 
I(vii ) The contract value (FOB of C & F basis only ) should 
be expressed in Yen (fraction of Yen should be Omitted ) and 
should exclude Indian Agent s Commission , if any. In no 
circumstances the contract value should be expressed in any 
othor cutroncy. The FOB cost and amount should be 
shown separately but it should be clarifiod in tho contract itself 
whether the freight will be payablo on actual basis or whether 
the freight chargon indicated therein would be the amount 
payablo irrespective of tho actual charges. 

I( viii ) The purchaso contract should be entered into only 
with the Japanoso nationals or Japaneso juridical persons con 
trolled by Japaneso nationals . A cortificato ( in duplicate ) 
showing the eligibility of the suppllor should be added to oach 
contract. 
Section II Tho following provision should be spocifically 

fecorporated in the supply contract : 
SIAD) Tho contract 1, arranged in accordance with the agree . 
ment datod the 25th April , 1990 between the Govornmont of 


III (11) The Ministry of Finance (DEA ) Japan Section will 
arrange to sew twi ns of tho ) tract to tho Goveromont 
of Japan for their approval for financing under the Japane50 
Grant Aid for 1989 -90 of Yen 370 million , and one set of the 
documonts mentioned in ( i ) above will also be sent to the 
CAA & A and the Embassy of India in Tokyo simultaneously , 


IIT ( 1 ) On foceipt of the contract approval from the Govern 
mont of Japan , the Japan Soction of the Department of Eco 
nomic Affairs , Ministry of Financo . North Block will inform 
the Controllor of Ald Accounts & Audit , Departmont of 
Economic Affairs Ministry of Finance , Janpath Blavan 
Vth Floor, B -Wing , Janpath , New Dolhi- 110001 of the same 
who will issue an Authorisa jon to Pay (AP ) ( o the Bank 
of India , Tokyo in the form at Annexuro II for making pay 
ment to the Japaneso supplivr. Copies of the A / P will bo 
endorsed to the Embassy of India , Tokyo , the importer , 
importer s Bank in India and Jaapn Section , Dopartment of 
Economic Affairs, Ministry of Finance . 

CIT( iv ) On receipt of the Authorisation to pay /A / P ) the Bank 
of India , Tokyo will intimate tho fact of this recoipt to the 
Japanese supplier under Intimation to the Government of 
Japan , Embassy of India , Tokyo the importers, Bank in India 
and tho CAA & A . 


III( v ) The Japanese gupplior shall, after offouting sluipmunt 
provont through his Bankers the documents specified in the 
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of Iacia , Tig Hazari, Delhi, or if this is not possible , should 
be remitted by means of a demand draft obtained from any 
branch of the Scato Bank of India or its subsidiarios or any 
Opo of the Nationalised Banks (Drawor ) drawn on and made 
payable to the State Bank of India , Tis Hazari Branch , Dolhl- 6 
(drawe and payeo ) for credit to Government account as con 
tomplated in Public Notico No . 103- ITC (PN ) / 76 dated 
12 - 10 -1976 , 


A /P to the BOI, Tokyo . If the documents are found to be 
in order, the Bank of India , Tokyo will release tho amount 
spucified in the documents to the Jayanese supplier through 
his bankors , 

ITI (vl) Banking charges payable to the Bank of India , Tokyo 
for arranging tho payment to the Japaneso supplior shall be 
settled by the concerned importer s bank in India by romit 
tancos to the BOI, Tokyo through normal banking channel 
without a Youting the Government of India s Account, 
Section IV . Responsibility for rupeo deposit 

IV (i ) The original negotiable shipping documents will be 
invariably forw -ircled by the Bank oi jocia , Tokyo , to the 
concorned importor s bank in India which would bo a branch 
of the State Bank of India or any of the nationalised banks 
as inn i Dagd in (0 ) ja Annexurt - I who should reloase these 
nig mitolo sa of douants to the importor concerned only 
aftor 01zuriag that tho rupo equivalent of the Yen payınents 
male to the Japanese supplier alongwith interest charges there . 
on calculated at the rate of 12 % per annum for tho first thirty 
days and at 18 % for tho period in excess thereof reckoned from 
the date of payment by tho Bank of India . Tokyo to the 
Japanese supplier to the date of actual rupee deposit, is deposi. 
tod into Government of India account in terms of the Public 
Notice No. 31- ITC ( PN )/83 dated 20 -8 -83 and 
No . 33 /ITC ( PN )/83 datal 26 - 8 - 83 . The interest is payablo 
for both the days i.o . the day on which payment is made to the 
Japaneso supplier and also the day on which payment is mado 
to the japingse gupplier and also the day on which rupee deposit 
is pido into Government account vide Public Notice No . 
74 . ITC ( PN )/ 74 datud 31 - 5 - 1974 as modifiod under Public 
Notice No. 103 - ITC (PN )/ 76 datod 12 - 10 - 1976 . In terms of 
Public Notice No. 230 - ITC (PN )/ 85 – 88 dated 20 - 7 - 1987 . . 


IV (iii ) The conccrnod bank in India shall also furnish 
such additional deposit in thọ same manner stipulated above 
as may be requested by the Government of India on account 
of sorvices charges within soven days after such a demand is 
made by the Govoronient . While Dying in tho various columns 
in the Challan it should be cosured by the Importers /their 
bankers that the informalion prescribed in Public Notico 
No. 103 -ITC ( PN )/ 76 dated 12 -10 - 1976 is invariably lodica 
ted in th > culuni " full pirt particulars of reinittances and 
authority (if any) " of the Challaa . The following particulars 
Should lavariably be furnished in the Treasury Challans : 
(a) Ministry of Financo A /P " (Authorisation to pay) No. 

and date . 
( b ) Amount of Yon Currency in respect of which deposits 

are to be made togother with rato of conversion adoptod . 
(c) Date of payment to the Japaneso supplier , . 
(d ) The amount of interest paid and tho period for which 

it has been calculated , 
(e ) Total amount deposited , 

( Ialorest is to be calculated for thç period from the date of 
payment to the Japaneses supplier upto and inclusive of tho date 
of deposit of rupee equivalents into Government Account). 

Thereafter the Treasury Challans evidencing the fupce 
dopogit should be soat by rogistered post to the CAALA indi. 
cating reforence to the A / P issued by him and also onclosing 
copies of invoice and shipping documents , 


Note : Importer s Bank in India should ensure that the 
rupoc deposits are invariably made within 10 days of tho receipt 
of the advice of paymeat and acgotiablo shipping documents 
from the Bank of India , Tokyo and that the CAA & A , Minis . 
try of Finance (DEA ). Now Delhi is informed immodiately 
thereafter . 


Tho Rupee deposits to be made by the importers is to be 
rounded off to the nearest rupee. Tho exchange rate be adopted 
for caputing thy rupas cquivalent of the Yon payment will 
be the prevailing composite rato of exchange as laid down in 
CCI & 2 Public Natic : N . 3 . INC (PN )/76 dated 17 - 1 - 1976 and 
Public Notice No . 13- ITC ( PN ) /88 - 91 dated 6 - 4 -89 or as may be 
notiflod by Goveromont from timo to time through Public 
Noticos of tho CCI& £ or through Exchango control circulars 
of the Reserve Bank of India , Any change in this regard 48 
also in rogard to the rato of interest will be notified as and when 
necessary . It will bo the rosponsibility of tho Indian bank 
concorned to onsure that the announts duo are correctly depo 
sitod into Govertiment Account before the import documents 
aro handed over to tho importers . The importer should also 
cnsure that the amounts duo are correctly deposited into Go 
vernment account before taking delivery of the documents 
from thoir bankors. It is the responsibility of the importer 
to cosyro that the amounts duo aru correctly doposited into 
the Goverament account promptly even when they obtain 
delivory of the goods from the customs autborities without 
original shipping documents exceptional circumstances . In 
case tiro importer falls to deposit the amounts due to Govern 
mont bofore taking delivory of the goods, the issae of further 
* A / P " to him may be stopped . The Head of Account to 
which the above rupee deposits gliould bo creditod is K -Deposits 
Advances 8443 - Civil Deposits - Deposits not bearing interest 
Deposits for purchases etc ., abroad - purchase under " Grant 
Aid froin the Government of Japan " for 1989 -90 Grant for 
Purchase of Fire Fighting and Rescue Equipments . 


IV ( iv ) The concerned bank in India should also endorso 
tho amount of rupee deposits on the oxchango control copy 
of the licenco and sond the roquisito " S " Form to the Reserve 
Bank of India , Bombay . 


Soction V : Miscellaneous provisions 

VO) Reports on the utilisation of tho Grant Aid : - The 
iinporters should mako separate arrangement to ascertain 
the amounts and dates of payments made to the supplier, 
Lato or delayed recoipt of shipping documents etc , by inipor 
tors Banker will not be accoptable As a reason for waiver of par 
tial or full amount of the intorest duo on the rupec deposits . 


The importer should send a monthly report after the A / P 
has been issued regarding shipments and payments mado 
thoro against and about tho bulanco left , to the Controller of 
Aid Accounts and Audit , Department of Economic Affairs, 
Ministry of Finance , Janpath Bhayan , Vth Floor ( B Wing) , 
Janpath New Delhi- 110001 . 


IV ( it) The amount reforred to abovo should be deposited 
in cash to the uroult of the Goveramont clthor in the Reserve 
Bink of India , Now Dolli indicating Code No. 5130000009 
on the right hand corner of tho Challan or in the State Bank 


V (il) The importer should appriso tho supplier of any specia 
provisiong in tho imports of goods under this grant Aid which 
may affect the suppliers in carrying out the transaction , 
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V ( ili) Disputos: - It should bo undorstood that the Golon 
ment of 10 ,1ia will not undortako any rospongloility for dispute , 
if any that my ariza between the importer and the suppliers , 

The conditions to be fulfilled by tho supplier before payment 
by the Bank of India , Tokyo must be clearly spelt Out by the 
importer in Auxure -I under " Tormy of payment" . Pro 
visi in dorling with a solilonient of disputes be included lu tho 
coalition of contract. 


V (iv ) Futuro [Q3tructions : Tho importer shall promptly 
comply with any directions , instructions or orders issued by 
th , Guverannt of India from time to tino regarding any all 
inittors arising from or pertaining to tho imports and for 
m xoting all obligations under the Grant Aid for 1989 - 90 from 
Japan . 

V (v ) Broach or violation : - Any breach or violation of con 
ditions sot forth in the above clauses will result in appropri 
ato action under the Imports and Exports ( Control) Act. 


(1) Expecto date of completion of deliveries , 
( m ) Documonts to bo represented at tho time of paymen 

to Bank of India , Tokyo ( indicating No. of sets of each 

And thoir disposal). 
( 11 ) Shipment instructions (indicato if transhipment par 

shipment permittod or not permitted ). 
(n ) Naine and address of the Importer s bank in India . 
(0 ) Who will boar the banking charges of the B . O . I. Toky a 

importer of supplier , please specify. 
( 4 ) Undortaking by the importer : _ " We horoby under 

taka tu miko full and correct deposit of the rupoe 
equivalyat etc . , of the paymont made to the foreiga 
supplier in the manner and at the rata proscribed by 
Government. The deposits will be made promptly 
buforo taking delivery of each consignmont of the 
goods (material imported ). In case of payments for 
Survicos of foreign nationals , the doposits will be made 
as soon as the rolovant involros of tho foreign guppl 
made are approved by us and the paymontsmad 
suppliers." 

Yours faithfully 


" V (vi) List of Annexaras 

Annexure I Roquodt for issule of A / P . 
Annexuro II Forn of A / P . 


Andoxuro _ I 
REQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORISATION TO PAY 
To 

Too Cuatrollor oi Aid Accounts & Auit , 
Ministry of Finance . 
Dapırtmant of Economic Affairs , 

B wlag , 5th Floor , 
Janpath Bhavan , janpith , 

New Delhi, 
Subject: -- Import of Fire Fighting & Rescue Equipment and 

Services necessary for the transportation of the 
equipments to ports in India from Japan under the 

Japanese Grant Aid of Yen 370 millions for 1989 -90 . 
Sir, 

In connection with the import of Fire Fighting and Rescuo 
Equip nont services Buycessary for its transportation of the 
Equipment from Japan uoder the above mentioned Grant 
Aid , we furnish A / P to the Bank of India , Tokyo in favour of 
the Japanese supplior concerned : 

( a ) Name and address of Indian importer , 
(b ) Numbor, Date and Valuo of the import lioonco and dato 

upto which it is valid . 
( c ) Method of Procurement whether it is based on direc 

Purchase or limited Open tondering in which case it 
should be indicatod whether tho contract h s been 
Awardod on the basis of tochnically suitable offer with 

reasons, if any. 
( d ). Briof description of the goods. 
© ) Origin of tho goods. 
(f) Gross C & F value of contract ( in Yon ). 
(3 ) Ambuat of Indian agonts commission ( in Yon ), if any, 

payable in Indian rupcos . 
(h ) Nyt C & F value (In Yen ) for which the A /P is coquired . 
(i ) Number and date of tho contract with Japanese sup 

pliors . 
(1) Name and address of the Japaneso supplier , 
( k ) Paymonts torns and probable datos on which payments 

under the contract will fall duo . 


Annoxurc- II 
Authorisation to pay No. 

No. F . 
Goveroment of India 

Ministry of Finance 
Department of Economic Affairs 

New Dölhi, the - - 
To 

The Bank of India , 
Tokyo Branch , 

Tokyo (Japan ) 
Subject : — Import of Fire Fighting & Rescue Equipment and 

scrvicos necessary for the transportation of the oq 
uipment to ports in India from Japan under Japaneso 
Grant Aid of Yen 370 million for 1939 - 90 . Issue 

of Authorisation to Pay . 
Dear Sirs , 

In accordance with the terms and conditions of tho agroo 
ment dated 25- 4 -1990 criterod into with your Bank , You aro 
horęby authorised to pay an amount not exceeding Yen - - 
-- - - -to M /s. - - - - - = A8 Por details given in the 
appendix . 

2. Ploage advise the Supplier of the fact of recoipt of this 
Authorization to pay (A /P ) and endorse a copy of this advice 
to tho Government of Japan , Importers Bank , Enbassy of 
India , Tokyo and this Ministry . 

3. Payments to the suppliers in terms of this Alc may be 
made on the basis of shipping documbnts as indicated in the 
Appendix . 

4. On making payment to the foroign suppliers, you 
should sond to (Namo & Address of (importer s Banker ) tho 
original shipping documents, negotiable as well as additional co 
mplete set of the documonts and a copy of the debit advice for 
the payments made to tho supplier including the down payment 
If any. 

5. Banking charges including charges for handlings docu 
ments and charge of Overseas Suppliers ; Bankors if any, pay 
able to you by the importer, will bo wottled directly by the 
importer s bank . 
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6 . Ag and when any payment is made by you on the basis 
of shipping documents presented by the Japanese gupplier, 
an advice in the prescribed form ghould be sent to this Ministry 
and the importer s bank , 
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by the importers is to be rounded off to the nçarost 
rupeo . It should be onsured that these deposity are 
made before the Original set of import negotiable docu 
mønts arc handed over to the importer for Customs 
Clearance , 


7. No. amendment to this A / P may be advised in the absence 
of a specific Authority from this Ministry , 


8 . This A / P will remain valid upto 

9 . Ploase quote the number glyen at the top of this autho 
Hsation to pay in all correspondence relating to the contract 
and also in the advices showing payment. 

Yours faithfully , 
Accounts Officer. 


(iii ) These amounts should be deposited either with RBI, 

Now Delhi indicating Code No. 5130000009 on the 
right hand corner of tho Challan or in the S .B . I. , Tis 
Hazari, Delhi or remitted by means of Demand Draft 
obtained by them from any Branch of the S. B . I. or its 
subsidary or any ono of the Nationalised Banks (Drawer) 
drawn on and made payable to the S .B .I., Tis Hazari , 
Delhi-6 (Drawoe and Payeo ). In this connection 
their attention is also invited to the provisions of the 
Public Notice No. 103UTC ( PN )/ 76 dated 12 -10 - 1976 , 
The head of account to be credited is K . Deposits 
& Advanccs _ 8443 _ CIVIL Deposits. Deposit not 
boaring interest Deposit for purchasos etc . abroad 
purchasos under Grant Aid from Govt , of Japan for 
1989 -90 under detailed head " Yen 370 million grant 
aid for purchases of Fire Fighting & Roscuc Equip 
ments," 


dated 


- 


- 


- 


- 


- - 


Copy forwarded to : 
I, Importor - - 

- with reference to their 
Letter No . 

_ _ _ 
They are requested to arrange to deposit through their Bankers, 
the rupee deposits etc . at tho prescribed rate and manner , 
beforo taking delivery of the negotiablo documonts from the 
bankers . In case due to exceptional circumstances delivery 
of goods is obtained directly from the Customs and Port autho 
rities without furnishing the original shipping documents, the 
deposits should be made before taking the delivery . In the 
case of payments for services rendered by foreign Nationals , 
the doposits should be made as soon as the relevant invoics 
Are approved for paymcot. Failure to make the deposits prom . 
ptly and correctly may entail action as mentioned in the licens 
ing conditions . 

2 . Importer s Banker - - - 
(i) This Authorisation to pay is issued the under relevant 

Licensing conditions governing the imports under Yori 
Grants . The licensing conditions and connected Pub 
lic Noticos /order etc . may be referred to and appro 
priatc action taken concerning the Im xort/fo . cign 
payments . 


( vi) Ono copy of the Challan in original, in case whero tho 

rupeo equivalents are credited in cash at the RBI, New 
Delhi or the SBI, Tis Hazari , Delhi as proscribed in 
Public Notice No . 132 - ITC (PN )/ 71 dated 5 - 10 - 1971 
should be sent by them to the address given below 
alongwith forwarding letter giving full details of the 
advice notos received from the Bank of India , Tokyo 
Branch . 


- - 


- - - - - - - - - - 


The Controller of Ald Accounts & Audit, Minis 
try of Finance (Dopartment of Economic Affairs ), 
Indian Oil Bhavan , Vth Floor, ( B Wing ), Janpath , 
New Delhi-110001. 


(v ) In casos whore the rupee equivalents are remitted by 

means of demand drafts as laid down in the Public 
Notice dated 24 - 10 - 1968 mertioned above , intima 
tions thoroof should be sent to the address given above, 
In all cases full particulars of the rupee equivalent 
deposited alongwith the amount of intcrost pald and 
the porlod for which intorest has been calculated should 
be furnishod to this department . 


(vi) The banking charges, of tho Bank of India , Tokyo 

Branch , including charges of tho Overseas suppliers 
bankers , if any, should be settled directly botweon the 
Indian Bank and tho B . O . J., Tokyo . 


(ii ) They are requested to arrango to deposit tho i upec 

equivalent of the Yen payment to the Japanese supp 
llers on receipt of the documonts from the Bank of 
India , Tokyo Branch , Tho rupes cquivalent of amount 
dişbursed to the suppliers will have to be calculated 
by applying the composite rate of conversion as pre 
vajling on the data of payment to Japanese guppliers 
in accordance with the Public Notice No . 8 - ITC ( PN )/ 
76 dated 17 - 1 - 1976 and 113- ITC ( PN )/88 - 89 dated 
6 -4 - 1989 or such other Public Notices as may be issued 
from time to time, intorest @ 12 % per annum for the 
first thirty days and at the rate of 18 % per annum 
for the Pariod excess thereof reckonod for the Period 
belwoon the date of payment to the supplier and the 
date on which tho rupce equivalents are doposited into 
the Government account, iş roquired to be deposited 
into Government of India s accounts in term of Public 
Notice No . 31- ITC (PN ) /83 dated 10 - 8 - 1983 and No, 
35 / ITC (PN )/83 dated 26 - 8 -83 . The interost is payable 
for both tho days i.e . the day on which paymont is made 
to the Japaneso supplier and also tho date on which 
rupee doposit is made into the Government account . 
( Any change in this rate will be notified if and when 
made). In terms of Public Notico No . 230 - ITC 
( PN ) /85 -88 dated 20 - 7 -87 the rupce doposits to be mado 


(vii ) The Bank s duties and responsibilities as authorised 

Doaler in foreign exchange aro prescribod in various 
AD Circulars of the R . B . I. Spociſlc reference in this 
regard is invited to A . D . Circular No. 22 dated 
18 -6 - 1977 . 


3 . Embassy of India , Tokyo . 


4 . The Under Secretary (Japan Soction ), Ministry of Finance 
Department of Economic Affairs, Now Delhi with reference 
to ID . NO. - - - - datod.- - - 


Accounts Officer 


2638 GI/ 90 - 2 


Printer tu 
Printed by the Manager, Govt. of India Prosd , Ring Road , New Delhi -110954 

and published by the Controller ot Publicationg , Delhi- 110034 , 1990 


